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। ब्रह्मनिष्ठ श्री १०८ ओस्वासी पणिडत 
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माषादी कासहिता 
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# भगवान के २४ अवबतारों के नाम # 

य जय मान, वराह, कमठ, नरहारि, बल्ि। बावन । 
परशुराम, रघुवीर, कृष्णा कौरति ज्गपावन || 
बुद्ध, कलकी, व्यास, प्ृथु, हरि, हंस, मनन्‍्वन्तर ! 
यज्ञ, क्रूषभ, हयग्रीव, ध्रुव वरदेन, धन्‍न्वन्तर ॥ 
बद्रीपति, दृत्तः कपिल॑देव, सनकादिक, करुगाकरा | है 


० पा | जे 3 
के श्रासातारामचन्द्रा वेजयतेतराम #£ 
* श्रीहनुमते नम; # 


के आामत भरगवत रामानन्दाचाय्याय नमन: ४६ 
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व्यानसजरा 


अं छुन्द---रोला ## 


त्-सुमिरों श्रीरघुवीर धीर रघुवशाविभूषण | 


४६ अथ कठिनपद्बोधिका टीका # 
-श्रीसियपिय सियपदकमल लखन भरत रिपुशाल | 
4. इनके पद वन्दन करि वर्णों ग्रन्थ रसाल ॥ १॥ 
भाषाटीका युत करा ध्यानमज़रा नाम। 
पढ़े गने समझे सखद सनन्‍्तजनन अभिराम ॥ २ ॥ 


शरण गह सुखराश हरत अधघसागर दूषण ॥ १॥ 


 शका-श्री रघुवीर धीर रघुवशावभूष॒य का में स्मरण 
हूँ । रण में धीर रघुकुल म वा: रजुबंश को 
करनवाल श्रीरघुवीर का में के ६ रोक. 
करना द॑ । इससे परे 
का ध्यान सुर्भक वणन 
उ्न्द्दी ७ 


(२) # भ्रीस्वामी अग्रदासजीकृत ५४ 


विघ्न के नाश करनेवाले और दान दया शरणागत र 
में विलक्तण रघुवंशमात्र हैं। इसको भी भूषित हैः रे 
आप हैं । उनका में स्मरण करता हूँ | शरणागति के 
प्रहण करने से आप उसके लिये अपार खुख के स्थान हैं। 
ओर पापरूपी समुद्र के तथा दूषणां के सोखनवाले हैं। 
हमारे पाप और दूषणों को नाश करेंगे तब हम डन 
ध्यान वर्णन करने के योग्य होंगे ॥ १ ॥ * 
मूल-सुन्दरराम उदार बाण कर शारगधारी। 
हियधरि प्रभु को ध्यान विदुषजनआनँदकारी २ 
टीोका-अतिझुन्द्र धनुषबाण को भक्कों के रक्तणाश् हाथ 
से धारण करते ह-और उजदार्ित्तवाल हे अथात्‌ 
भक्क जो चाहता हे उसे उत्साह से देते हैं | पेस प्रभु का 
ध्यान हृदय मे अवश्य धारण करना अआाडिये। ज्ञो विद्वानजन 
अथवा देवताओं की रक्षा कर आनन्द देनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
मूल-अवधपुरी निजधाम परम अति सुन्दर राजें। 
हाटकमणिमय सदन नगन की कान्ति विराजै ३ 
टॉका-अतिखुन्दर श्रीअवधपुरी है, जो प्रभु का निजधाम 
शोभ। देता है । जिससे सुवरणर्माणमय मकान बने हैं | 
बीच बीच में अनेकन प्रकार के नग जड़े हैं । जिनकी 
कान्ति बहुत शोभित हो रही है ॥ ३ ।। 


मूल-पौरिहार अति चारु सुहावन चित्रित सोह।._ 
पर मन्दरार कल्पतरु देखत मेहेँ ४... 
 दीका-पौरि-बड़ा फाटक, द्वार -- छोटा दरवाजा, ये श् 

' आतशय झुद्दावन हैं । उनमें चित्रित-रह्न-रह के चित्राम 


के | [ 


४ ध्यानमञजरी सटीक ४४ (३) 


॥-और चम्पतार मन्दार कल्पतरु ये सब देव वृक्ष 
इनके भी चित्राम बने हैं, जो शोभा दे रहे हैं। 
को देखकर सब मोहित हो जाते हैं ॥ ७॥ 


ह-भवन भवन चित्राम चित्र की रम्भा सोह । 
बनज सुतन को पॉति कान्ति गोखन मग जोहँ ४ 
टाका- एस हा भवन-भवन से अथोत्‌ सब भवनों पे 
बिताम । हे आर चित को रस्भादिक अप्सरा अथवा 
! के ठंच्े चअज्ञाम प्न बने डुप शाभा दे रह हे। १ 
बनज खुतन-मोतिन की लरी की कान्ति शोभा दे रही 


“आर भराखा के रास्ता से माना रास्ता चअलनवालों 
की चुलान के लिये रास्ता को देख रही है ॥  ॥ 


जह-तारण केतु पताक ध्वजा तहूँ परम सोहाई। 


मना रघुबर हितकरण आय त्रिभुवन छबि छाई ६ 
>का- तोरणु केतु पताका ध्वजा ये परम सोहाये शाभा दे 
हैं । मानो इनके बहाने जिभ्रुवन की शोभा श्रीरघुचर - 


ह 
डुनाथजो के हित नाम प्रीति बढ़ाने के लिये तीनो लोक 
की छवि आकर श्रीअवध में छाइ हुई है ॥ ६ ॥ 


| कल 


॥श“बीथी बगर बजार रतन खँचि ज्योति उज़ासा। 
रहन न पाव_ तिमिर सहजही होत प्रकासा ७ 


टीका-वीथी--छोटी गली, बगर-- मैदान, जहाँ सब एकत्रित 
रेव_य सब रत्लना स॑ खच हुए है । इनकी ज्यात 
 रैतेनी प्रबल है कि जिसके जउजेरा से लिमिर--अन्धकार 
है रहन पाता | क्योंकि इंनका सहज दी पे भकाश हो 
*है। है । तब अन्धकार कैसे आ सके ॥ ७॥ 


न न न््न्् ं लिि,सससआे3 
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मूल-देखि पुरी छृबि भरी मध्य के अटकत रथ है फज 
... हषोहे वर्षाहे सुमन विवुधजन निरखि पुरी छबि ८. 
टीका-छुवबि से भरी पुरी को देखकर मध्य के सूर्य का. 
'श्थ अटक जाता दे-अर्थात्‌ पुरी की छवि को देखकर 
 भध्याह के सूय्य मध्य आकाश में आते हुए श्ककर अटक 
ज्ञाते हैं | क्योंकि पुरी की शोभा को देखकर मध्य तारा- 
शरण, चन्द्रमा, सूथ्य सभी विलम्ब से चलते हैं | देवतागण 
शोभा को देखकर हर्षित हुए फूलों की या करते हैं ॥ ८ ॥ 
मूल-श्रीरघुवर यश भरी पुरी वर वर की दायन । 
डर | मर ८ «>> मे कट 
... धर्मशील नरनारि सबे प्रभु सुयश परायन ॥ 8 ॥ 
.._ टीका-पुरी श्रेष्ठ वर की देनेवाली हे क्योंकि श्रीरघुबर के यश 
से भरी हुई हे--अथांत्‌ नर नारि सब श्रीरघुन।थजी के 
 थश को गान करते हैं, इसी से श्रेष्ठ फल के देनेवाली 
श्रीअवधपुरी है । जहां के नर नारि सब धर्मेशील हैं. और 
प्रभु के सुयश में परायण हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 
मूल-गावत रघुबर चारित मिलत जित तित ते भामिनि । 
स्वरञ्मस कोकिलनाद रूप जनु दमकति दामिनि ३० 
टौका-जहां के स्त्रीगण आते जाते मे श्रीरघुनाथजी के यश 
को गान कर रही हैं---और परस्पर प्रेम से मिलती हैं। 
उनका स्वर जैसे कोकिल का नाद होय वैसे खन्दर है । 
जिनका रूप दामिनी के समान प्रकाश कर रहा है ॥ 7 की 
० ऐ आप करे के क्‍ 
मूल-तिन युवतिन को भाग वरणि कापे कहि आवे । | 
शचि शारद नगसुता देखिके मन ललचाबै ११ 


& ध्यानमथ़्री सटीक ६. ( ४ ) 


टीका-ातिन युवतिन का भाग किस कवि से कहते बन 
| करता है. ' शची शारदा नगखुता >पार्वतीजी जिनको 


के पावती ज्ञिनकों देखकर ललचाती हैँ कि हमारा ऐसा 
ः बाग नहीं कि इनके सलमान श्रीक्रव्ध में निवास होता 
प्रौर भ्रीप्रभु के यश का गावता ॥ ११ ॥ 

(अवध पुरिन की अवधि यही श्रति संग्रति बरणी । 


ध्यान धरे सुखकरणि नाम उचरत अघहरणी १२ 


टीका-श्रीअयो ध्या जी सब पुरिया की अवधि हं-अथात्‌ सब - 
एती इनसी सयादा पावनता को नहीं पा सकता हैं | श्रुति 


सति मे यही वणणन किया गया हें | ज्ञा ध्यान चरन से 
हुख करनेवाली हु | जिनका नाम उच्चारण करत हा सब 
एप हरण हो जाते हे-“अथोत्‌ कोई ऐसा पाप नहा जो 
| के नाम लेने से नाश नहीं हो जावे ॥१२ || 


ग-करि करि बहुत कलेश कहत उपमा जो गुणिजन । 


अन्य उक्ति सब अल्प अवध सम अवध भल बन १ ३ 


| टरीका-गुणिजन-परणिडतगण बहुत से अमित क्कशकर उपमा 
कहते हैं“ पर ञ्चु अन्य उक्ति सब थारी है| श्रीअवध के 
द समान भ्रीअवध ही हैं, यही अच्छा बनता है ॥१३॥ 
लि-बापी कृूप तड़ाग रतन सापान बनाये | 

रहे अमल जल पूरि बिकसि कल्हार जु छाय १४ 
है टीका-जिस पुरी में बाउड़ी कुआ तलाव पस शाभा (ते 
है. लकी गला सर सापान"-साढ़ा बना छू शार निर्मल 

से पूरित हँ--अथात्‌ उनमे निमल स्वच्छ जल 


<्छ्‌ 


ह (त्कर ललचाती हैँ | अथात्‌ इन्द्राणी ब्रह्माणी शिवजी की _ 
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पूणरूप स भरा हुआ हे आर खिले डुप पीत : शोभा 5. 
दे रहे हैं ।।१४॥ 3०० 
मूल-शीतल तरु की छॉह विहँग कूजत मनभाये। 
चहूँ ओर आराम लगत उपबन जु सुहाये १४५ 
टीका-वृच्त चारों तरफ लगे हुए हैं । जिनकी छाया परम 
शीतल हे | उनके ऊपर मनभाये अथात्‌ बहुत सोहावन 
पक्तीगण खुरीली बोली बोल रहे हें““-ऑऔर जिनके चासें 
तरफ वाटिका लगी हें---और सोहाये डपवन-समीप 
के वन शोभा दे है ॥। १४ ॥। 
मूल-तिन पर केकि कपोत कीर कोकिल किलकारत। 
सुर घारे तिनकी देह मना प्रभु सुयश उचारत १६ 
5 टीका-तिनके ऊपर मयूर कबूतर शूगा कोकिला खुख से 
भरे. किलकार रहे हैं| मानों पत्तियों की देह धारण कर 
देवता सब ग्रभु के खुयश को उच्चारण कर रह हे ।१६॥- 
मूल-भ्कूमि रहे लगिडार भार फल फूलन भारी | 
... पथिकजनन फलदेन मनहूँ तिन भुजा पसारी-१७ 
. टीका-चृक्षों की जार भारी शोभा से भरी हुई फल फूलों स॑ 
नीचे को कुक रही हेपरथश्व व तो पाथिकञअनों के लिय 
अपनी भुज़ाओं से डार के बहान सब रास्ता चलनेवाल' 
को बुला रहा हैं ॥ १७ ॥ 
मूल-निकटहिं सरयू सरित घरे अस उज्ज्वल धारा । 


भवसागर को तरण विदित यह गत उदारा १८ 
&»&»। टॉका-परम निकट उज्ज्वल धा रावाला श्री सर यू ज्ञा बहि रही 


& ध्यानमनअरी सटीक # . (७) 


। जो ससारसमुद्र के तरने के लिये विदित यह बड़ा भारी 
हदार॒पोतजहाज हँ--अर्थात्‌ जो श्रीसरयूजी में 
| पान करत हें ये ससार से अनायास पार हो जाते 
हैं। इसो से इनको उदार पोत बतलाया है | पोत नाम 
यहा जहाज का ज्ञानना ॥ १८॥ 


-हरण पाप त्रयताप जनन चिन्तित फल देनी । 


सुकृतो जन आरोह सुदृढ़ वकुगठ निसेनी १६ 
टीोका-जो सलरयू पाप-मन वचन कम तज्जन्य जो ताप 
उसको हरनेवाली है और अपने दासो को चिन्तित फल को 
देनेवाली है । खसुकृतीजनों को आरोह ऊपर जाने के लिये : 
| यह मानो वेकुएठ की निसेनी हें---अर्थांत्‌ जो” खुकतीजन 
| श्रोसरयूजी में स्नान पान करते ढे डनको भगवद्धाम जाने 
के लिये श्रीसरयूजी नाशरहित बेंकुण्ठ धाम को नेखेना 
साढ़ा ह | ज्ञनलके अवलब्ब से सहज मे भ्रगवद्धाम का 
जन पा सके | यहा कुणठ नाश के अथ म॑ हैं. जिसम नाश 
बंगत होय उसा का ।वेकुरगठ कहते हु | वकुराठ हा बेकुसठ. 
है । यहाँ पर स्वार्थ में अणा प्रत्यय को जानना ।. १६ ॥ 


4 


गूल-तीर नरन की भीर लगत अस परम सुहाए। 
मनहूँ व्योम को त्यागि अमरगण सेवन आए २० 


टीकः-जिनके तीर में नरा की भीर ऐसी परम सुहावनी 
णैगती हे -- मानों अमरगण खुरपुर को छोड़कर श्रीसरयू 
जी के सेवन के लिये तीर में आये है ॥ २० ॥ 


है: जो मज्जन पान धन्य बड़भाग जनन के। _ 


४ व 


- विविध भाँति के घाट तहाँ मन थाकित मुनिन के २१. 


(८) 88 श्री स्वामी अग्रदास जीकृत ८ 


. शीका-जो. जन श्रीसरयू सुनान करते हं“एवे परम ह 
बाद के पात्र हैं"“अथोत्‌ उनके भाग की सराहना ब्ह्मादि 
देव करते हैं | जिनमे विविध प्रकार के घाट बने है| जहाँ 
पर मुनियों के मन थाकित होकर उसी म लग रहे है ॥२१॥ 

मूल-नीर परम गम्भार चलत गाहर सव॒र॒ गाज। __ 
तहाँ तीर वह सघन कमल अति सुन्दर राज २२: 
टीका-जिस श्रीसरयू का जल परम गस्भार गाहरे स्वर 
से शब्द कर बह्ि रहा हे तहा पर किनारे किनारे सघन 
कमल के दृन्‍द अति खुन्दर शोभा दे रहें है ॥ २२ ।! 
मूल--कमल कमल के मध्य यूथे माल भवर गुजार | 
मानह मुरनिजन दृन्द वंद ध्वान शब्द उचार २३ 
टीका-कमल कमल के बीच मे भारों के दवुन्द खुराला वाणा 
से शुजार कर रहे हे,८मानों मुनिजनों के दृन्द मधुर 
शब्द से वेद की ध्यान का उच्चारण कर रहे हैं ।| २३ ॥ 
स्‍ त्रिविध वयारि वहार वहत निशि दिन अघहारी । - 
शीतल मन्द सुगन्ध परम अति आनंदकारी २४ 
टीका-तीन प्रकार का पवन अथाोत्‌ शीतल मन्द खुगन्ध, 
युक्त परम बहार के साथ बह्हि रहा है | श्रोीसरयूजा क 
स्पर्श से वह पवन सब पापों को हरनेवाला है । जो अपने 
शीतल मन्द खुगन्ध गुणों से परम आनन्द करनेवाला हे ! 
ओऔर वद्द पवन रात दिन निरन्तर बहि रहा है ॥ २७४ 
मूल-बोलत चकवा कुण्ड तीर मन मोद ' गाव २ । “9 
. मानहूँ परम सुदेश निकर मिलि गन्ध्रव. गांव २४५ 


& ध्यानमञ़्री सटीक ४४ ( & ) 


टीका-चकई चकवा फुणडो के तीर में बोल रहे हे । | 
प्न के मोद को बढ़ाते हैं । मानों परम खुद्श में गन्धवे- 
& शा ससूद मिलकर गान कर रहे है ॥ २४५ ॥ 


_ल-कानन तहाँ अशाक शोक तेहि देखत भाज | 


विध भाँति के वृक्ष सबे वृन्दारक राज २६ 
. टीका-तहां ही पर अशोक वारटटेका हैं | जिसके देखे से 
जोक भाग जाता हे | जिस वांटेका मं सबद्धत्त मन्दारादिक 


७. 


 देववृच्ता के समान शोभा द रहे हं-अथात्‌ दवलाक का 
होड़कर इसी वाटिका में आकर सब बसे हुए हैं॥ २६ ॥ 
प्ल-शाखा पत्र अनूप कहा कहो शोभा उनकी । 
| फलकुसुमनके सकुणड निरखि सुधि रहति न तनकी २ ७ 
टीका-जिन दृक्तों की शाखाय तथा पत्र पुष्पादिक ऐसे . 
प्रनुपम हें-कि जिनकी शोभा को कोई कवि कह नहा 
सकते हैँ | जिन वृत्ता मे फल फूलों के ऐसे कुएड लगे 7 
कि जिनके देखने से शरीर की खुधि भूलि जाता हँ- 
अर्थात्‌ अनेक यत्न से जो शरीर नहीं भूलता है वह इन 
फल फूलों के कुएडों को देखकर सहज में भूल जाता है | २७ ४ 


भूल-कल्पवृक्त के निकट तहाँ यक धाम मणिन युत । 

कब्वबनमय सव भूमि परम अति राजत अद्भुत २८ 
टीका-कल्पवृतक्त के समीप मे मणियुत एक खुन्द्र चाम 
77770 अथात्‌ मण्डप बना है | काश्वनमय सब भूमि शोभा दे रही 


40। जो अति अरूत प्रकाश कर रही दे-अथांत्‌ खुबणमय 
रैम है चह अच्धत प्रकाशमयी है ॥ श८ ॥ 


कडल्क्ताः ४ 4॥ााामाााााामााामाकमकक भा 


( १० ) & श्रीस्वामी अग्रदा सजीकृत # 


मूल-स्वर्णबेदिका मध्य तहाँ यक रतन रा | 


सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुभासन २६. 
टीका-डस मरण्डप के मध्य में खुबण की वेदी बनी है। 


जिसके मध्य में रत्नो से जटित सिंहासन हे | जिस पर 
परम सुन्दर पद्म का सुन्दर आसन बना है | २६ ॥ 
मूल-ताक मध्य सुद्श काणका सुन्दर राज | 
अति अदभुत तहँ तेज बह्नि सम उपमा अ्राजि ३० 
टीका-तिस स्िहासन के मध्य मे कमल की कर्णिका अत 
सुन्दर प्रकाश कर रही हे | उस करिका का अतिशय 
तेज है । जो अ्रग्नि के सम्तान उपभा देते हुए शोभा दे 
रहा है ॥ ३० *! 


बीए 


मूल-तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओमभा। 
अआखल रूप अम्मीाध सजलघन तनका शांभा ३ + 
टीका-डस अगिन के प्रकाश में नील कमल के समान रामजी 
के अड़ खुहावन हे-वे उस पर शोभित हो रहे है । जा 
असिल रूप के अस्मभोधि अथोत्‌ सब रूप के अथाह समुद्र 
हें । जिनकी शोभा जलयुक्न नील मेघ के समान है ॥ ३१ " 
मूल -शिर पर दिव्य करीट जांटेत मज्जुल मणि मोती | 
निरखि रुचिरता लजित निकर दिनकर की ज्योतीं ३ ९ 
टीका भ्रीरामजी के मनोहर शिर के ऊपर माणया स जर्टित 
3 पा शो पथ 0 का ओ आाजण १७ किरीट शोभा दे रहा हे । जिसकी रुचिरता हैः 
देखकर ललित खूथ्य की ज्योति लज्जित होती है| हे * 


जे 


; 


-कुणडल ललित कपोल युगल अति परम सुदेशा । 
तिनको निरखि प्रकाश लजित राकेश दिनेशा ३३ 


जज 
टीका-ओऔर सुन्दर दोनो कपोलों पर कुणग्डल भलक रहे 
४। जो करो में श्रीरामजी धारण किये हैँ | वे अपने 
छुन्दर देश के अथोत्‌ अपने विभाग से परम खुन्दरता से 


पर हुए है | (तिनके प्रकाश को देखकर शरद का चन्द्रमा 
श्रोर सूय्य दोनो लाज्जत होते हैं | अपने में बेसी शोभा 
नहीं पाते हे ॥ ३३ ॥ 
गूल-मचकः काटेल सुकेश सरास्ह नयन सुहाय । 
द मुख पट्ट/ज क निकट मनहू ऑल दाना आय ३ 8 
।! जैका-मेचकनकाले झुन्द्र टेढ़े केश ह । जो परम खुहाय 
लगते हें-अथोलत जिनकी शोभा को देखकर मन लुभाय 
के रहि जाता हे-ओआर कमल के समान छझुन्दर नत्र 
| भरी शोभा देते हैं! मानों केश नही हे मुखकमल के नगाच 
प्रमरा के छाटे छोटें बच्चे आये हुए हे । २४ || 
गल-भ्॒कुटी त्रयपद दुगुन मनहूँ अलि अवॉलि बिराए । 


न्‍्ल 


टीका-भृकुटी चयपद को डिगुण करने से षट्रपद्‌ भया इस | 
भकुटी के केश ध्रमर के समान शोभा दे रहे हैँ माना 
जाट श्रमरा का पाफके शाभा दती है | यहा पर षपट्पद 
शब्द से प्रमर ओर आल शब्द सन छागट। श्रमरा जानना 


पद | अधप्ययाम में भी ऐसा ही लिखा है । अशरप 
[8] +४ २५ 

| पेचथा श्रमरालिकुलैयुक्के० | श्रमर ऊपर का भाई आर 

श्र के ३ 

र नाच 


नाशा परम सुदेश वदन लखि पह्ढु[ज लाज ३५ 


2.2: ध्यानमञरी सद्ोक ६४ . (.११ ) 


॥ 


आल भ्रमरी नीचे की भ हैं. शोभा देशों मे के लक शाभा दू हे 


( १५ ) ४७४ भ्रीस्वामी अशग्नदासजीरूत ४४ 


की भ्कुरी छोटी स्रमरा दे । ना|सका परम हि. ' 
हे और मुखकमल को देखकर कमल लज्ञित होता है ॥६४,॥ 


मूल-चितवनि चारु कृपाल रसिक जन मन आकषेत । 
मन्दहास म्दु बयन जनन को आनंद वषेत ३६ 
टीका-ओर चितवनि कृपा से भरी ऐसी सुन्दर है-जो 
रसिको के मन को अपने वश में कर लेनेवाली है । यहाँ 
रसिक शब्द से जो श्रीरामज्ञी के प्रेमरस के भोक्का हैं 
उनको जानना | मन्दहास कोमल वाणी ऐसी खझुन्दर हे जो 
अपने दासों को आनन्द की वर्षा करनेवाली हे ॥ ३६ ॥ 
मुल-दीरघ दीप ललाट ज्ञानमुद्रा दृढ़ धारी। 
.. सुन्दर तिलक उदार अधिक छुबि शोभित भारी ३७ 
टीका-ओऔर दीघे प्रकाशमय लरूलाट हे---( क्योकि उन्नत 
ललाट लक्षण शास्त्र में प्रशस्त रूप से वर्णित है ) और 
ज्ञानमुद्रा को दढ़ता के साथ धारण किये हैं। तात्पय्य 
यह है कि जो इस मुद्रा के ध्यान करनेवाल प्रेमीजन हैं 
उन्हें यद्द मुद्रा ज्ञान देती हे जिससे वे श्रीसीतारामजी के: 
परत्व पश्वय को जान सके | उस ललाट पर खुन्द्र 
उदार गुण से सम्पन्न तिलक है जो अधिक भारी छुवि 
सर शाभित हैं ॥ ३७ !! 
मूल-परम ललित मणिमाल हार मुक्ता छबि राज। 
उर श्रीवत्स सुचिन्ह कणठ कौस्तुममणि भआ्राजे ३5 


रे 

टीका-परम ललित मरणियों की माला ओर मोतोा का क । 

5920-५7 छवि स शोभा दे रहा हे*ओर उर लहर. ४ 
में श्रांघत्स का च्विन्द शोभा देता है जेसे मुक्काहार>म 


ह3 ध्यानमज़री सटीक ४४ ( रै३े ) 


हनकी शोभा हें--बैसे ही कराठ हें कौस्तुभमाणि 
भा देता है | जो सब मशणियाँ से श्रेष्ठ हे ॥ ३८ ॥ 


ल- यशोपवीत सुदेश मध्य धारा जु बिराजै। 


._ उभय भुजा आजानु नगन जटि कह्डण राजै ३६ 
+ टीका-मध्य में यज्ञोपदीत अपने देश का बहुत सुन्दर मालूम 
ड़ृता हे-- मानों गज्ञा को धारा है । दोनों भुज्ा आजानु 
है अथात्‌ जान पय्यन्त शोभा देते हैं और नगन से जड़े 
बये ककग करकमल में प्रकाश कर रहे हैं ।३६॥ 


लल-चूनी रतन जराय मुद्रिका अधिक सँवारी। 
शोभित अद्भुत रूप अरुण की लवि अनुहारी ४ ». 
टोका-चूनी और रत्नों से जड़ी हुई सुंदरी अधिक सम्हारि 
कैबनाई गई हे | वह शोभा देती है । चूनी छोटी छोटी मणियाँ 
जिसमें लगी हैं । और वह मुद्रिका अधिर छवि से शोपभित 
है-मानों सूये है अथोत्‌ सूये के समान प्रकाश दे रही है॥ कक. 
कह भूषण विविध सुदेश पीतपट शोभित भारी | 
लसत कोर चहुँ ओर छोर कल कब्बनधारी 8 ५ 
| टोका-खझुन्द्र देश के बने हुए विविधि प्रकार के भूषण 
बैग अग में शोभा देते हैं । उनके पास में पीतपट-पीतास्बर 
जो भारी छुवि से शोभित है | जिसके चारिड ओर कोर 
किनारे में खुबर्ण की घारी बनी है ॥ ४१ ॥ 
बैल-रोमावलि बनियाइ नामि अस लगति सुहाई। 
| _त्रिबली तामधि ललितरेखत्रय अति छूबि छाई ४ २ 


शीका-रोमावलि अति खुन्द्र बनि आई है। नाभि अत्ति खुहाई 
म ््ज्;।ं।ि ४ / अं 


्् १७ ) 88 श्रीरवामी अश्वदासजीकृत ४४ 


प्रिय लगती है---और त्रिवली भी अति ललित तिसके 
में जो तीन रेखा से अति छुबि से छाई हुई है ॥ 9२ 
मूल-कटि परदेश सुढार अधिक छबि किह्नि णि राजे ! 

जान पुष्ट बानिे गूड़ उल्फ गत लालत बिराज 
टाका-का् प्रदेश म ऋात छाव स भरा हुइ ाकाडुरा्त प्रक 

कर रही है ओर जानु पुष्ट हैं | गुल्फ गूढ़ छिपी हुई अति 
सोहाइ लग रही है ॥ ७३ ॥ 
मूल-नूपुर पुरट सुचारु रचित मणि माणिक सोहँ। 
रव कल स्वर सज्ञात सुनत पारजन मन मोह ४४ 
. टोॉका-ओर नूपुर सुबरण का अति सुन्दर शोभा के 
रहा है | जो माण ओर माशिक से जड़ा हुआ है | जॉ 
अत शाभा द॑ रहा हैं | जिसका मनोहर शब्द ऐसा सुन्दर 
8 कि पास में बंठे हुए खुकृतीजनो के मन को मोहित 
कर रहा है ॥ 9५० ॥ 
मूल-युगल अरुण पदपद्य चिन्हकुलिशादिक मगिडत । 
पद्मा नित्यनिकत शरणगत भवभय खणिडत ४५ 
टाका-ओऔर दोनों चरण कमल अति खुहावन हैं । जो 
अरुण रज्ञ के तरवा हैं । जिनमें वज्ञादिक चनन्‍ह शाभा छः 
' इन चिन्हों से चरण मरिडत हैं | जो लक्ष्मीजी ् 
नित्य निवासस्थल हे--और शरणागतों के संखारी 
को ख़रडन करनेवाला है ॥ ७ ५ ॥ 


उल-दक्षिण भुज शर सुभग सुहावन सुन्दर राजे। & 
युध सुविशाल वाम कर धनुष विराजे 


# ध्यानमञज्जरी सटीक ५६४ ९ १४६ ) 


|, टीका“ दक्षिण भ्रुज्ञा मे उरम खुहावन बाण प्रकाश कर ता है __ 
क्रौर दिव्य आयुध अर्थात्‌ खब आयुधा में श्रेष्ठ दिव्य धनुष 


राम रूप को निरखि बिभाकर कोटिक लोजँ ४७ 
टाका-इस्तर प्रकार से सोरह बष के नित्य किशोर 
। सुन्दर शोभा देत हैं 


जात होते हैं । तात्पय्य॑ यह हे कि 
टि सूर्य से भी आति प्रकाशमय 
सिहासन पर शोभित है ॥ ७७ ॥ 

“ अस राजत रघुबीर धीर आसन सुखकारी। 


>प संचिदानन्द बाम दिशि जनककुमारी ४८ 
टीका-श्री रघुवीर घीर इस प्रकार से खुखासन से 
विराज हैं । जिनका रूप सच्चिदानन्द हैं-और वेसे ही लक्षण 
जुक्के वाम दिशा में अथात्‌ वामभाग में ओजनककुमारीजी 
शोभा देती हैं | 9४८ ॥ 

४.0 २. की ९, 6 २० आर, 
“नगन जरे छबि भरे विविध भूषण अस सेहैँ। 
/ हि. 

न्दर अड़्ः उदार बिदित चामीकर कोहैँ ४६ 
टीका-अनकन प्रकार के नगों से जड़े हुए भूषण अति 
शोभित हैं । और खुन्दर अक्ञ, सब ध्यान कर्ताओं के 
. अााक दने में उदार महाछुवियक्ल भर 
'चैत्त को सब फल देने में उदार महाद्य ५० विशि६ क्‍ 
ह पकार के सब अड्ढ विदित जा सआसामाकर खुबण ज्सी के 
का शोभित हैं | इस अज्ञ के सामने चामोकर सोना 
नया है अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ४६ 


न की सर जी फीकी । / जी अपर 
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मूल-अलक भलकता श्याम पीठ शोमित कलबेणी । 
सुन्दरता की सींव किधों राजति अलि श्रेणी ५० 


अका-अलक की भकलकता पीठ के ऊपर शोभा देती 
है अर्थात्‌ केश को बटोर कर प्रिय सखिया ने जो वेणी 
गूथ रक्‍्स्ी है बह पीठ पर शोभा दे रही हे | जो अति 
सुन्दर हे | वह वबणा सुन्दरता का मय्पादा | अथवा 
प्रमरों की पंक्ति शोमित हैं ॥ ४० | 
मूल- रचित सावावध प्रकार माग जरतार सवारी। 
मनहूँ सुरसरी धार बनी शोभा अस भारी ५१ 


टीका-विविश्व प्रकार से ज़रतार अथात्‌ कलाबत्तू वगरह 

से संवारी हुई माँग खुहाग का चिन्ह परम शोभा दे 

रही है | मानों गह्लाजी की घारा अति शोभा से भरी हुई 
सुहावन हो रही है ॥ ५१ / । 

मूल-पाटन की लर आर बड़े बड़े उज्ज्वल मोती। 

सघन तिमिर के मध्य मना उड़गण को ज्योती ५२ 
टीका-पाटन- रेशम की लर बड़े बड़े मोती जिसम गूथे हुए 

हूं ।! उज्ज्वल अथात्‌ सफ़ेद शक्ल के शॉंभित ह । माना 

सघन अन्धकार के बीच मे तारागणों की ज्योति प्रकाश 
कर रही है | यहा पर केश सघन तिमिर हे-ओऔर उज्ज्वल 
मे।ती बड़े बड़े तारागणों के समान शोभा दे रहे हैं | ५२ ' 


मृल- रतन रचित मणि जाटित शीश पर बिन्दा छाजे | 
ललित कपोल सुयुगल कर्ण ताटट्टूः बिराज ४+* 


| ३० “रत्ना से रच्चित अनेक रह्क के माणया रा कमल | 
4 
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शिर पर बिन्दा शोभा देता हे-और युगल ललित कपोलों 
७ छ॥ ( 0  आ डे 
पर ताटकू जो है कणफूल वे अति शोभित हैं ॥ ५३ ॥ 


“उज्ज्वल भाल समुचारु अमित उपमा अस सोहै । 
राजत परम सोहाग भाग को भवन किधौँ है ५४ 


टीका-इस प्रकार से भ्रीमिथिलशकिशोरीजी का भाल 


6"< 


ज्ललाट उज्ज्वल जिसकी डपमा अमित है | कोई कवि कह- 
क्र पार नहीं पा सकते हैं | इस प्रकार वह भाल शोभा दे 
रहा है | वह भाल परम खुदहाग को पूर्ण भाग है या 
उसके भाग कोई कवि नही कह सकता हे ॥ श्छ 
८ न 4 है” 5 
पूल-गोरोचन को तिलक ललित रेखा बानि आई । 
धन जु 
उन्नत नासा सुभग लसत बेसरि जु सुहाई ५५ 
टीका-गोरोाचन का तिलक ललाट पर शोभित हे । जिसकी 
तलित रेस्ः झुल्द्र बनि आई हे-अथोत्‌ उसकी कुछ 
उपमा कहीं नहीं मिल सकती है | और उन्नत नासिका 
जिसमें सोहाई बेसर शोभा देती हे-अथोत्‌ नाखिका उन्नत 
ऊंची हे वह सामुद्रोक्त लक्षणों से सम्पन्न हे । जिसमें परम 
छुहाई बेसर नथ नगो से जड़ित परम शोभा देती है ॥५४॥ 
6५ दे ८5 / जञ 
>भ्कुटी नयन विशाल सोम्य चितवाने जगपावन । 
“4 ७  इ 
मानहूँ बिकसित कमल बदन अस लगतसुहावन ५ ६ 
४ टीका-भूकुटी तथा नेत्र आते विशाल, चितवनि परम 
५ अब आर 4 र्‌ के 3 ६5 
पीमस्य, ज़गत्‌ को पावन करनेवाली हे--अथ।त्‌ सोम्य चित- 
(ने डसे कहते हैं जो न बहुत कड़ी हे न बिलकुल मन्द्‌ 


$९ ओर जो कक कद गे ऋरनेवाली है। माना भर है । माना >- 
! ज़गत्‌ को पावत्र करनवाला €8 [ 
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ललित कमल होय इस तरह मुखकमल का शाओा 
परम खुहावन लगत है ॥ ५६ |! 


मूल-अरुण अधर तर दशनपॉतिअस लगतिसुहाई । 


चारु चिबुक बिच तनक बिन्दु मेचक छबि छाई ५७ 
गीका-अरूण रहू के अधर ओछे हें ! उनम दनन्‍्ता का _ 
ि | सोहाइ लगतो है | आर सुन्दर चबदब॒ुक अथातू 
ठोढ़ी च॒मेछोटासा काला बिन्दु शोभा दृता ह ॥ ५७॥ 
मूल-कशण्ठ पोति मणि ज्योति सछाबे मुक्ता बरमाला | 
पदिक रचित कलघोत बिराजत हृदय बिशाला ५८ 
रीका-कराठ में पोत. के समान छोटे छोट माणया का. 
घारण किये हैं | उनकी ज्योति परम प्रकाशमभया हे-ओर 
फेर करठ में मोती अथवा गज़सुक्लका उसका माला शोभित _ 
हे | विशाल हृदय पर छुवणमय माणया स जाटत पादक 
शोभा देता है ॥ श८ ।| 
मूल-हेमतन्तुकर रचित अरुण सारी रशग भीनी। । 
कंज्चुकि चित्रित चतुर विविध शॉभत रग भीनी ५ £ 


टीका-हेमतन्तु से-सुवण की डोरियों से बनी हुईं अरुख 
रंड़ की सारी अनुराग रह्ू में भरी हुई शोभा दूतो ईैण क्‍ 
ओर चअतुर पुरुष से रची हुइ-बनी हुई ओर पतल रह्ञ . 
से रंगी हुई कज्युकी चोली बहुत शोभा देती हे ॥ ५६ ॥ 
कल चर मरी ललित गत बनिचई अड्भद छबि देति बाहु अस लगति सुहाई | 
करन चुरी रँग भरी ललित मुँदरी बनि आई 
बिजञायठ से शोभित बाहु ऐसी छ' की! 


ई ज्ञा स 


+ ध्यानमज़री सटीक ४ ( १६ ) के । 


पु लगता द्वं। करन की चूरी अनुराग रहसे 
क्षरी हुई है आर ललित मुंदरी तो ऐसी बनि आई है- 
_|जिंसकोी काव कह नहा सकते हैं ॥ ६० ॥ 

ल-पञझराग माणि नील जटित युग कट्टूण राजँ। 

मनहूँ बनज के फूल हिरिफनि पंक्ति बिराज ६१ 
टीका-पद्म राग सूगा मांणियों से जटित दोनों करकमल 
में कक्ूण बहुत शोभा देते हैं| मानों कमल के फूल के 


*. . के 


भीतर भ्रमर का पाक्ते शोभा दता है ॥ ६१ ॥ 
गूल-लहँगा कंटि परदेश भाँति अति शोमित गहरी । 
अरुण असित सित पीत मध्य नाना रंग लहरी ६२ 
शीका-और कटे प्रदेश पर लहंगा जो गेहिरी भांति से 
अर्थात्‌ अतिशय शोभा दे रहा हे-ओर वह लहंगा. कहीं 
ग्ररूग, कहीं नील, कईी पीतल, कहीं श्वेत मध्य मे लहारेया 
दार बहुत शोभा दे रहा 6 ॥ ६२ ॥ 


गूल-हरित नगन कर जरित युगल जेहारि अस राजे । 
तिन तर घुघुरू ओर अग्र बिलिया जु बिराज ६३ 
. टीका-हरित नगाो से जड़ी हुई जो जेहरी-यब पायजेब 
के सम्रीप में शोभा देता है | तिनके ऊपर घुघुरू, नूपुर और 
बिछया विशष प्रकाश कर रहे है ॥ ६३ || 
गूल-तिन पर नग जु अमोल ललित चूनी गण लाये। 
रत . चरण चारु तल अरुण सहजही लगतसुहाय ६४ 
टोका--तिनके ऊपर अ्रमोल रत्ना स जड़ 2 नग तथा 
$. गो की चूनी छोटे छोटे भाग बहुत शोभा देते है । चरण 


.....>> दी. 
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चारू-खुन्दर है आर अरुण जिनके तरवा हँ-जों सहज 

सुहाय लगते हैं ॥ ६४७ || 

मूल-अतुलित युगल स्वरूप कबन अस उपमा जिनकी । 
जातिक उपमा दीघ शक्ति करि भासित तिनकी ६४ 


टीका-यसुगल स्वरूप श्रीसीतारामजी अतुल छवि से भरे 
हुए जिनके स्वरूप ऐसे हें । जिनकी उपमा कौन कवि 
दे सकता हे-क्योंकि जितनी उपमा जगत्‌ में प्रकाशित हैं 
आर शोाभत हे ये सब परम श्रष्ट शासमावाल उनका शक्ति 
से ज़गत्‌ में प्रकाशत है ॥ ६४७ '' 


मृल--यहि विधि राजत राम अवधपुर अवधविहारी । 
55 परम उदार सुयश सेवक सुखकारी ६६ 


टीका-इस प्रकार से श्रीअवधाविद्ारी रामजी श्रीअवध 

में सदा शोमित हें-और दोनों श्रीसीतारामजी ऐसे हैं 

जिनके उदार खसुयश से सेवक सदा सुखी रहते ह ॥ ६६ ॥ 
मूल-दक्तिण भुज रिपुदलन गोर तन तेज उदारा। 

उभय हेतु अनुसार धरे ब्रत खणिडत धारा ६७ 


टीका-दक्ष्तिण को दिये हुए श्रीशचुसूदन--शत्रुँ्नजी जिनका 
तन तेजोमय उदार शोशभित हे-अथोत्‌ जिनके खुयश 
से सवक गणों के कामादि शत्रुओ का नाश होता 
है | इसाीस वे संवकगण सदा खुखी रहते है | दाना 
श्रीसीतारामजी के वास्ते अखरिडत धारावाले बत का 
धारण किये हँ-अर्थात्‌ एकरस दोनों की सेवाबत धारण 


कंय हू ॥ ६५७ ॥ ' 
पक मिजिजज््श्श्न्िीकि न 


-शेष लिए कर छृत्र भरत लिए चबँर दुरव। 
अनिलसुबन करजोरि सुप्रभु की कीरति गाव ६८ 


ह टीका-शेष जी -- लक्ष्मण जी छुत्र लिये पश्चिम भाग में हैं“ और 
ण॒ भाग से श्रीभरतजी चबेर लिये खड़े हें | यहाँ पर 
प्रीअभ्रस्वा माजी इसी पकार से ध्यान को वर्णन करते हैं ! 
गोस्वामाजी के सम्मत में श्रीलक्ष्मणजी दहिने श्रीभमरतजी 
चम मे श्रीशतुघ्नजी वाम भाग उत्तर में श्रीहनुमानजी 
व म हे | ये ऐसे हो ध्यान को वन करते हे ! इस्तस्ले 
आया जिसको जो रुच्चे वेसा ध्यान करे | जे वाल्मा- 


पजी में दूसराही कहा है | श्रीहनुमानजी प्रभु की 
गरति को हाथ जोड़ कर पूव में खड़े हुए गा रहे है ॥६८।। 


ह्र-अपनी अपनीो ठार नित्य पारकर बानभारा | 


सुराति शक्ति बिमलादि रहत नित आज्ञाकारी ६९ 
| टीका- ऐसे ही अपनो अपना ठार पर नत्य पारकर जा सदा 

सवा मे रहते हे वे भारी भांति से बने हुए हेँँ। खुरात , 
ग्रोीर विमलादि शक्ति नित्य आज्ञाकारो होकर खंबा म 
गी है || ६६ ॥ व हर 
-जो जो जेहि अधिकार सचिव सेवा मन बास । 
बीणाधघर सुरतान गान कार श्रभाह उपास ७ ०» 

. टीका-जो जो जिस अधिकार पर ह- ओर मौन्ज्िया का जेसा 
गन उपासना का है वैसे फल प्रभु उन्हें दे रहे हैं | वीणा- 
पर-नारदजी आदि सब खुर तान सहित गान करके प्रभु 
॥ उपासना कर रहे हैं । अथवा सेवा करनेवाले बीणा को 


७.2 


 ण किये गान से प्रभु की उपासना कर रहे है ॥ ७० ॥ 


( र२ ) ६४ श्रास्वामी अग्नदासजी क्त # 


मूल-यही ध्यान उर घरे स्वयं तन सुफल करेवा । 
भव चतुरानन आदि चरण बन्द सब देवा ७१ 
जीका-य ही ध्यान हृदय मे धारण करे ओर अपने शरीर | 
को सुन्दर फलवाला बनाये | भव--शह्लनरजी । अतुरानन-> क्‍ 
ब्रह्माजी आदि सब देवता चरणों को बन्दना करते हैं । 
इससे सर्वोपास्य श्रीरामजी को ठहराया ॥। ७१ ॥ 
मूल-यह दम्पति बर ध्यान रासेक जन नित प्रति ध्याव। 
रसिक बिना यह ध्यान और सपनेहूँ नहिं पावेँ ७२ 
टीका-यह दम्पति श्रीसीतारासमऊी का ध्यान रसिकज़न 
नित्य ध्यान करते हैं। रस्तिक बिना अर्थात्‌ प्रेमी जनों के बिना 
ओर इस ध्यान को स्वप्न में भी नहीं पा सकते हैं ॥ ७२॥ 
मूल-अमल अम्ग॒त रसधार रासिक जन यहि रस पाग। 
तेहिको नीरस ज्ञान योग तप छोई लाग ७३ 
टीका-यह अमल--निर्मल, अमृत रस की धारा हैं! 
रसिकजन इसी में पगे हुए हैं । तिनको ज्ञान योग तप आदि 
सब साधन छोई समान लगते हैं । यह ध्यान रसरूप 
है । ज्ञान योग तप सब साधन इसके बिना छोइ के. 
समान निरस हैं ॥ ७३ || क्‍ 


मूल-परमसार यह चौरित सुनत श्रवणन अघहारी | ) 
ध्यान परम कल्याण सन्त जन आनंदकारी ७४ 


टीौका-यह चरित्र सबका परमसार है और सब पापों की _ 
राजि दिन नाश करनेवाला है| श्रवण से खुनते मात्र स्व 
जे 


पाप नाश ढें। जाते हैं और यह ध्यान परम कल्याणमय दे ध्ञ 


है ६ के 
यानमज़रोी सथीेक 88 ( २३ ) (28, 


दर न्‍तजनों को आनर 

कलम परता हक द्‌ देनेवाला है--और सबको फीका 
है| | इसी से 

3. ति इस ध्यान से चे विमुख रे ॥ ५७ ७छ7। 
[ल- तिन्‍्ह भूलि जनि कहो कुटिलता पड्ढ: मलिन मन । 
यह उज्ज्वल मणिमाल पहिरेहँ परम रसिक जन ७ ५. 
वाका- जनका मन कुटिलता रूपी पडकु--कीच से मन्द हे 
व माणयां को माला हे | इसको परम रसिक प्रेमी जन 
ही पहिर सकगे |! ७४ ।। 

गल- जगत इश को रूप बरणि कह कवन अधिक मति। 
कहाँ अल्प खद्यात भानु के निकट कर द्यात ७६ 
डाका--जब जगत क इश श्राशमजा ह ता कान आशथक 
वुद्धिवाला ह जो उनके रूप: का वन कर सक । अल्प छोटा 
द्योत सूय्य के सामने कया अपना प्रकाश +7ढसतावगा ॥७६॥ 
ग्ल-कह चातक की शांक्ते अखिल जल चाच समाव | 
कछक बन्द मुख पर ताहिले आनंद पावे ७७ 
टीका-चातक की शक्ति इतनी कहा हैं जो सब जल का 
अपने चॉच में भर सके | कुछ बुन्द्‌ मुख म परत हैं 
उसी को लेकर आनन्द पाता है । एस हा काब जन 
श्तनी शक्तिवाल कहा ह जा सब रूप का वन कर सके । 
| कुछ बुन्द के समान जो ध्यान उनके मन मे आय जाता हे 
4 हल च से आनन्द पाते हैं ॥ ७७ ॥ 


गल-सुनि आगम विधि अर्थ कछुकजो मनहिं सुहायो । 
यह मजलकर ध्यान यथामति बरणि सुनायो ७८... 


(२७ ) # श्रीस्वामी अग्रदासजी कृत ४६७ 


टीका-आगम विधि तनन्‍त्रों की विधि को खुनकर और जो 
कुछ आच्चायापदेशानुकूल उनमे आया और मन को खुहाया 
उससे यह महकुल कर ध्यान वणन करके खुनाया है ॥ ७८ ॥ 
मूल-श्रीगुरू सन्‍त अनुग्नह ते अस गोपुर बासी | 
रसिक जनन हितकरन रहसि यह ताहि प्रकासी ७ 8 
टोका-अ्रीगुरु और सन्‍तो की कृपा से गोपुरवासी श्रीअग्र 
स्वामीजी ने इस ध्याय को चणन कर खुना विया है। 
यह ध्यान रस्तकजना के हित करने के लिय है । इनके 
वासते इसका प्रकाश किया गया है ॥ ७६ ॥ क्‍ 
मूल-ध्यानमञ्नरी नाम सुनत मन मोद बढ़ावे। 
श्रीरघुबर को दास मुदित मन अग्रम सो गावे ८० 


इति श्रीस्वामीअग्रदासजीकृता ध्यानमञ्लरी समाप्ता ॥ 

टीका-ध्यानमजरी इस ग्रन्थ का नाम हे | प्रेमियों को खुनने 
| सर मोद को बड़ानेवाली है | मश्जरी पूज्य होती दे 
और सबके शिर पर रहती है-- ऐसे ही यह ध्यान की 
मझजजरी, उसी मअझरी के समान सब सन्‍तों को आदरणीय 
होगी | इसी स्ते उनके लिय इसका वर्णन किया गया है! 
श्रीग्घुवर के दाख मुदित मन होकर श्रीअग्रस्वामीजी 
हस्तका गान करते हैं || ८:० ॥ 


हति श्रीध्यानमअजरीकठिनपद्वोधिका टीका समाप्ता | 
संब॒त रस नव नव शशि अधिशभ्रावण दिन चन्द। 
कृष्ण चतुद्दशि कठिन पद बोधक टीका अमन्द ॥१॥ 


पीजी नल | 


